मूर्ति के हैं? मूर्ति के हैं। 8। भेद गोबिंद। राधे। मूर्ति के है। 8। भेद गुबिन्द
राजी मेरा मत मूर्ति। मन भाई बना दे। मेरा मत भूल। मन भय बना। द। मूर्ति के हैं।
8। भेद गोबिंद राधे मेरा मत मूर्ति। मन भाई बना दे। मूर्त। शब्द का अर्थ? वास्तव
में बहुत कम लोग जानते हैं। लोग समझते हैं। मूर्ति माने? शकल। तो पत्थर की शकल हो?
आप? मिट्टी की हो? चांदी। सोना। कुत्ते? बिल्ली, गधे? की भी। मूर्ति होती है? बनती
है? मंदिरों में? शेर की मूर्ति। कहीं? कोई मूर्ति? हाथी की? बहुत? बनती है?
हमारे? प्रांत के? चीफ। मिनिस्टर ने तो कई करोड़ की हाथियों की मूर्ति बनवा दी है?
लखनऊ में। लेकिन यह गलत अर्थ है। केवल भगवान की। मूर्ति को ही मूर्ति कहते हैं। जब
शुद्ध, सत्व में संधिनी, संबित, लादिनी, तीनों की प्रधानता होती है। तब भगवान का
स्वरुप बनता है। जो राम, कृष्ण का स्वरुप। आप लोग? सुनते, पढ़ते है? या? कभी?
देखेंगे? तो? ये भगवान की। जो शकल है वो जो असली भगवान का दिव्य रूप हैं। उसी को
मिट्टी। आज से बनाने के बाद हम मूर्ति भी कहते हैं। यहाँ मूर्ति स्थापित होगी? तो
मूर्ति तमाम प्रकार की बनती है। 8 प्रकार की प्रमुख हैं। शैली, दारुम, लौह,
लेख्या, लेप्या सकती। मनो। मई। मणिमाई। प्रति। मास्ट, विधा। स्मृता। 8 प्रकार की।
इसमें 1 हैं। मनो, मई। आठवा। मेरी राय में। मनोमय। मूर्ति की पूजा सबसे श्रेष्ठ
है। क्यों? उसमें। 1 पैसा? नहीं लगेगा? और मन भाई? सजावट? कर? सकेंगे? कोहनूर?
हीरे? का? भी? बात? मन से बनाओ। और पहना। 2। जैसे कपड़े तुमको पसंद हो? विश्व में?
न हो? वैसे? कपड़े? पहना? 2। और उस मूर्ति को बदलते जाओ? छोटे से। सिर? कृष्ण?
बनाया? घुटने के? बल? चल रहे हैं? ऐसी? लीला? कर रहे हैं। अब। और बड़े का? बना
दिया। भागना। वगैरह सीख लिया है। अब। और बड़े को बना लिया। सखाओं के साथ। खेल? हो
रहा है। अब? और बड़ा बना दिया। अब। गोपियों के साथ? छेड़छाड़ हो रही है। जब जैसा
चाहे। मन से बनाते जाए। बदलते जाए। अब मूर्ति को। कैसे? बदलेंगे? 11। सेकंड में।
बड़ी? खरबपति? 1? सकल? उसमे रहेगी। और आपका? मन। तो? ऐसा विचित्र है कि बदलना चाहता
है? उसका? बस? चले? तो अपना मुंह भी बदलता जाए? अरे? कुछ तो कोशिश करता है? आदमी।
कहीं? भाव में? बदलता रहता है? कहीं? लिपिस्टिक के स्वरूप? बदलते रहते हैं? अरे?
आजकल तो? सर्जरी से नाक वाक? बदल देते हैं? लोग? तो? मन से रूपध्यान करना? सर्व
श्रेष्ट है।
